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श्री गनेशये नमः श्रीं गुखे नमः 
क्र 
भूमिका 

| काशसीर पहले “कश्यपमर'” नास से पुकारा जाता 
। थां। च्र्थात यह कश्यप नामक ऋषि का निवासस्थान था। 
| यहां की जलवायु स्वग तुल्य है। यह कीलो सरोवरो तथा ` 
| उत्तम तीर्थो सेभराहै। जेते मारतंड, ग्रन्नतनाग खीरभवानी, 
अमरनाथ जी, वासंकनाग, त्रिसन्ध्या, शारदाजी, महाकाली 
उ्वालामुखी, चक्रेरवर श्री महागणेष्‌ जो इत्यादि इन पविन्नं “1 
तीथोः की कपा से कदयपमर उक्र कोटि के सन्तो का जन्मदाता | 
चला श्राया है! जिनमे श्री लल्लडवरी, ओरुपभवानी, श्री 
मादव जू दर, कृष्ण जू कार, मनस राजदान, ओर ऋषिपीर 
जैसे सन्तों के नाम मुख्य है। इनकेकारण ही काश्मीर को 
` ऋषिवरारी भी कहते थे। इन सभो गुनो श्रथवा विशेषतोभ्रो के 
। फलस्वरुप ही समय समय की विपदाश्मों तथा पाकिस्तान के 
सं १६४७ इ० शओौर १६६५ के क्रमणो भी भारतीय 
सेना की सहायतां से जनता सुरच्तिति रदी। केन्य सरकार 
 रक्ञा प्रबन्धं के अतिरिक्त करोड़ों रुपये का धन जनता के हित 


तथा जीवन स्तर अचां करने के लिए व्यय कर रही है। 
इस सम्बन्ध विस्तृत मे .बणेन कादमीर के इतिहासमे भी भ्रा चुका 
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यहां के सभी सन्तो का जीवन चरत संत माल 
पस्तक में लेखक ने प्रकाशित क्रिया टै । यहं पस्तके इस सय | 
करई सल्जनों कौ द्षि मे आ ग दै। श्रव यहां पर्‌ ॐ ध | 
स्वामी ऋषिपीर साहिब कौ जीवन कथा तया उसके गरदभत 
चमत्कार हौ जनता कै सन्मुख प्रस्तुत करिए जाते है। क्यो 
व्रज तक पौर साहिब कै वंशा के किसी भी सज्जन क 


ध्यान इस ग्रोर प्राकर्षित नहीं ह्र द । 


| 
। 
। 
| 
। 
| 
| 


यश तथा ज्ञान के पात्र बनें । इसको भूमिका कारमीर कविता 
ये भी दी जातो है । 










ू --:0“- 
धन्यवाद : 5 
ईस पृस्तक के बनाने म श्री बलजी वार्गेन्‌ तथाश्री 
हादिक धन्यवाद देता हं । 


100 नतः 
निबेदन : 
यदि इस पुस्तक मे किसी चटिया कमौ का श्रनुभव 
ृश्राहो तो लेखक को पचित करके कृताथ करे । 
४ परार, एन ° दरं 
दिलबर कारमीरी 
4 
.# । 
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गं 
भूमिका काश्मीरो भाषा में 


दिलस श्रन्द्र युहय बुथ म्य खयाला, 

ब वनहा पौर सवुन पूर दएला। 

कशीरे मजं यषहोय सतं द्राव मशहर ॥ 

कमालात तिथ करिन गय लूक मराक्रूर ॥ 

तपस्या तिच कठिन करिथ बन्योस ज्ञान ॥ 

मलष्य क्या देवता प्रासिस करान मान ॥ 

मगस यिम यौ दिवान ग्रोसुस ब यकदम । 

तिमय कथं वारं दिन्दियस मन्ज म्य लेद्धम ॥ 

मिन्द हालात करि वरनन म्य सारो । 

यि केन्र | यूम त त्रूजुम कंन दार दारी ॥ 

विधिस संतस भविन जय जय नमस्कार । 

म्य दातन यथ श्रगादस भवस्रस तार्‌ ॥ 

प्रन यिम यथ + क्रयख दीवी दया त्र्‌ । 

चलयख दस तय बन्यख सुख बेयि पद्ध नर || 
हिब दिलां हरकस व भारी । 


र क स. ष | 
दया चृष्टी. कगान दिलबर वजांरी ॥ 


दिलवबर काशमीरी 
श्रार-एन-दर 
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पीर साहि का शभ जन्म 


श्रीनगार स्थित बटयार यें एक घनाद्य मनुष्य गोविन्द 
ज नामक हो गुजरे है, ससौरिकं उपद्रवो के कारण वह्‌ 
घर मे श्रकरेले ही रह गए थे। कड प्रव्यनों के करने पर भी 
बह पचास वषं कौ भ्रायु तक कू्वांरा ही रह्‌ गयाथा श्रन्त 
नै एक समय वृद स्वरी इसके धर पर इसी सम्बन्ध में राई 
गोविन्द जू ने उसका यथा योज्य सम्मान किया, नकद तथा 
जिन्स देकर भी उसे प्रसन्न किया। वृद्धस्त्री ने इसका यहं 
व्यवहार देखकर उवे यह प्र्‌ किया कि उसका (गोविन्द्‌ जू) 
का विवाह सम्भव हौ सकता है तथा यह आश्वासन देकर 
वहु वहां से विदा हई) 
प्रण को पूरा करने के लिए बरद स्त्री इधर उधर 
प्रवन्द करते करते गुशौ नामकं भ्राम में पटू च गई । वहां श्रपनो 
चतुरता से एक विधवा के घर गोविन्दजू का व्याह निशित 
किया । श्रपनी सफलता से प्रसन्न होकर बह गोविन्दजू के घर 
व्पाई श्रौर उसे सफलता का समाचार कह ५ या । अव 
विवाह का प्रवन्ध दोने लगा निश्चित दहिन परं गोविन्द जु 
ने दूल्हा बनकर वरातियों के समेत सोपोर की ग्रोर प्रस्थान 
क्रिया । बहा विधवा सासं डं | गि भ्रायु का देखकर 
चिन्तित हो गदं ओर सम्बस्ः ली वृद्ध स्त्री को भी 
जली कटी सुनाई । किन्तु सज्जनों के ढारस बधान 
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पर कि यह्‌ ईश्वर की करनी है। उसे राजौ करा लिय, 
तथा शुभ कायं पूणे क्रिया । दोनों दुह्य दूद्हन अब बरातिरयों 
समेत श्रीनगप लौट ्राए। बद्ध स्त्री ने खूब पुरस्कार प्राप्त 
किया तथा गोषिन्द जू के घर खुशियां मनाई जाने लगी) 
प्रत्येक ओर से बधाई सन्देश मिलने लगे, परन्तु दुल्छन की 
माता फिर भी चिन्ताग्रस्त थी। दामाद को बडी भ्रायुध्यान 
मे रख कर लडकी के सन्तान उत्पत्ति की। उस २ भावना इसे 
विशेष कर चिन्तामे इाये रखती थो । इसलिए श्रव वह्‌ 
साधुत्रों सन्तो तथा परम ती्थी कासारो लेकर दौड धूप 
करने लगी ¦ दैव की लीलानिरालीहोती है। इस बारे में 
भी दो विचार धाराए सुनने में आई देँ। कहते है कि 
गुशी ग्राम मे एक चमा था लडकी कौ माता प्राय: वहां 
जाया करती थी श्रौर वहां श्रपनी लडकी के गभाधान के 
लिए प्रार्थना करती थी इस प्रकार कु समय बीतने क पचात 
उसको स्वप्र मे लडकी के गभाधान देने कः श्राइ्वासन दिया 
गया । | १ 
२, यह भा कहा जाता है कि शारदा, देवी हिन्द्र का 
प्रसिद्ध तीर्थं दै । जहाँ पर प्रत्येकं वषं यज्ञ रचाया जाता ह । 
विधवा माता अपनी लडकी को इसी तीथं पर ले ग 
वहां पर फिर यह आकाशवाणी होती है क तुम्हारी 
लडकी को पुत्र होगा । । 
खैर लडकी अब गभवती रहती है तथा उसको । वधन 
माता हषित होती है। वह शुभ दिनि पर सामाजिके रीति 
अनुसार लड़की को सुराल भेजती हं । समय च चुका चा 
टसं कारण सोपोर . पहु च कर दी उसे सव पीडा इड। 


~ 


ट्‌ । 


परिणाम स्वस्य नाव म ही एक सुपुत्र जन्म लतः 


| ना 
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सोपोर भ एक. मस्त योगी का प्रकट होना 


सोपोर मे रात के समय एक मस्ताना जोगो श्रकस्मात 

जाग पडा. तथा शिर््यो से वोला कि कादभीर में द्धितीय 

सूयं चमक उठा है, जरा बाहर जाकर देखो क्रि | किसके 

घर सुपत्र ने जन्म लिया है। रात काफीं अन्धेर श्री | 

इधर उधर पृद्ठ ताचछ की गई परन्तु कुं पता न चला 

अन्त मे जोगी स्वंय ही बाहर निकल श्राया ग्रोर पता चला 

करि नाव में किसी पर्डित स्वरीने एेमे ल्के को जन्म दियाह। 
| योगौ बहां गया सलाम वजा दी, सोने के दो पौड उसने 
वच्चे के हाथ मे उपहार कै रूप मे रखदिये। योगी 
ते वच्चे की माता को धीरज दिया तथा बच्चे का ठीक ठीक 
पलन करने का उपददा दियां। योगी दशन करके चले गण । 
फिर दृसरे दिन श्रीनगर पहुच गथे। घर पहने पर्‌ सव 
हषित दहो गए । 

किसी कवि ने इस सम्बन्ध मे लिखे शब्द सव्यदही कटि 
हे । 

च्‌ पिदर पौरान सरहद जवानी ताञकरद 
दर सरे फ़रर्ख पिसर तारीफ वेभ्रन्दाज करद । 


वाग्य गुलशन श्रज॒ सवा सरसबज शुद्ध फिरदौस वार 
गशत हर सहन चसनचू सफाए रंगीन निगार । 

वृढे पिता को इस भ्रवस्था में पुत्र की प्राप्ति सेनया 
यौवन मिला ग्रौर ग्रपनेपूत्र की प्रशंसा करने लगा उसके पुष्पो 
का चमन स्वेग लोक के समान हरा भरा होने लगा। उग्पके 
सदन की हर लवाडी एलो + स सुगन्धित हौ उटी । 


नल कन = हि 
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शुभ॒ जन्म 


आपका शुभ जन्म वेशाख पचंमी कष्ण पक्त १६३५ ईस्वी 
मे हञ्मा। ब्राह्मण ने जन्म पत्री बनाई ग्रौर फिर आपके सन्तो 
तुल्य चिन्ह बताये। अ्रपका घर बधाई के शब्दों से गज 
उढा। परन्तु अआ्रापने माता का दूध पीने से इन्कार किया। 
माता के इस वारे मे सभौ प्रयत्न निष्फल हए । इन्दी दिनों 
साहिब कोल नामक एक महात्मा हठ कदल में विराजमान 
थे। माता भ्रापको उसी के पाप ले गई। भ्रौर उसको सारा 
वृतान्त कह सुनाया । साहिब कोल ने जब आपके चिन्ह भ्रौर 
गुण सन्तां जपे देखे तो वह ब्त प्रसन्न हुए तथा आपकी 
ग्रोर यू कट बे “जवर जन्म ज्ेनेमें नही शरमये तो नोष 
मे क्या दोष पाय यद्‌ शब्द सुनकर भ्रापने दूध पीना शुरू किंया। सभौ 
प्रसन्न हुए श्मौर साहिब कोल ने भ्रापके (पौर साहिब) के 
सम्बन्ध मे निम्नलिखित भविष्यवानीो की :-- फारसी मे 

मालिके मुल्क व कजा व॒ सालिके राहै कदर 
जल वह चारा शुद्र चु ग्रवतारां ब मूल्के काश्मर। 

बादशहे हरदु आलम शहरय।रे बहर ब बर 
कदरश ता कुदरत ईदवर वबरूद्‌ नजदीक तर। 

साहिब कोल का कहना है कि पीर साहिब बडे तपस्वी 
होकर प्रथ्यी श्रोर सागर का राज्य पद प्राप्त करेगा। भ्रौर 
उसकी मान्यता देवाताच्मों से कम नही होगी । इसको महान 
योगेदवर कापद प्राप्त होगा ग्रौर कशमीर में धमं भ्रवतार 
माना जायेगा, 


पीर सादि को यत्ोपवीत तथा शिका 


पकी बालाबस्थां आपके माता पिताके लिए श्रपरिसित 
हषं प्रधान करती थी । बरद पिता को समम्रो नया यौवन मिला। 
नानी को जिसने काफी कष्ट सह लिए थे विशेषकर प्रापक 
यह ग्रवस्था नेत्रज्योतिं से अधिक प्रिय थी। इस प्रकारं से 
ग्रापका पालन पोषण बडे लाडप्यार से हुप्रा। 

आपका जातकरण ओर नामकरण संस्कारं बडी धूम धाम 
से मनाया गया, भोजन दिए गण, फिर पाच्च वषं की आयु 
मं म्रापका यज्ञोपवीत संस्कार भी समाज रोति के भ्रनुसार 
क्रिया गया। धूमधाममें कोई कसरन रखी गई। इसके बाद 
आपको रिन्ता प्राप्ति के लिए पाठशाला भेजा गया वहां 
अप श्रपनी तवि बुद्धि ओर योग्यता सेस सेबाजी लेगए। 
साथ सथ श्रापका मन भक्किमागं को ओरं भी लगा रहता 
था जिस कार्ण सेश्रापने च्रागे पठने से मुहु मोडा। कुड 


समय के उपरान्त भ्रापका पि्वाहुमी काफी शान सेकिया 
गया । 


क्यों किं बचपन से ही प्राप त्याग मृतिं ये श्रौर मन 
। देश्वर मकि कौ ओरही लगा रहता था। श्रापं शरी अपने 
माता पिता के साथ हारी पववत का पर्किमा कं लिए जाने 
लगे। जो उन दिनों प्रा; वहां जायां हो करते थे। आप 
वहां देवौ स्तुति प्रौर पूजा पाठ की तरफ ग्रपनी शद्रा दयसे 
से बडचड कर दिखाने लगे। र 











तपस्या का आरम्म 


कु समय इसी तरह व्यतीत हृश्रा। एक दिनि देवी 
ग्रागंन मे दो भक्त श्री नान शाह भ्रौर आत्मराम से श्रापका 
परिचय हृश्रा ओर वे भ्रापके सेवक बन गए। श्रव स्प 
इन के संग दही प्रतिदिन परिक्रमाको जाने लगे मरौर ्राभरम 
देवी अ्ागंन में बनाया। घर पर श्रापके पिताजी कोधर का 
निवह चलाने की धुल लगी थौ इस कारण वहु ्रापकौ रुचि 
मी इसो ओर बढान चाहता था, परन्तु भ्रापकी रूचि इसके 
विपरीत थी, अप व्याग मूतिं थे। इसलिए पिता जी के सारे 
यत्न व्यर्थ दही प्रमाणित हृष, यहां तककि फिर वह स्बेग को 
सिधार गए । अब आपकी माता की परेशानी ओर भी बड गई 
किन्तु श्रापक्री स्वतन्त्रता मेँ ओर श्रधिकताही श्रा गहै। अव. 
श्राप प्राथ :दो सेवकों के संग देवी आआगनमे ही समय बिताने 


लगे। अपी माता ने यह देख कर ग्रपने भ्राता को बुला 


भेजा । | 
जब वह आपके घर आया। उसने आपका व्यवहार 


 श्रच्छी तरह भप लिया श्रौर फल स्वरूप श्रापको श्रपने गुशी 


ग्राम लेने पर विवश हा । वहां पर एक योग्य भ्रध्यापक को 
ग्रापके पढने के लिए निर्चित किया ताकि शक्ता जारी रहे 
परन्तु समा बाकर भी चआ्रप पर कोड प्रभावित न हुश्या। 
इस समयके बीच आपको एक बार मस्जिद में इस विचार 
से बन्द रखा गया, कि शायद्‌ ्राप इस तरहं ससांरिक व्यवहार 
मे सोच लेगें परन्तु निरर्थक । इधर से त्रापके दो सेवकं 
श्रासमराम श्रौर नानशाह आपको श्रीनगर मे इते रदे भ्रौर 
मन्त मे पता लगने पर गुरश भ्राम पहूचं गए । जहां उन्दने 


| 
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ग्रापको मम्जिद में बन्दपाय। आपने उनको ताला खोलने का 
ठगं बताया श्रौर दरवाजा खोलने पर श्राप बाहर श्राए 
(फर श्राप तीनों ओनगर कौग्रोरचल पडे । रस्ते यें किसी 
रिश्तेदार के हां से एक भात से भरा देगचा उठके साथ लाए 
खरार पलहालन स्थाने पर भोजन यपा लिया। इस दीगचे को 
फिर आध्यात्मिक पराक्तिं सेलोटा दियां। 


दूसरे दिन श्रौनगर पहच करदरेवी श्रागंन मे दम लिया। 
प्रापको माता कौ जब यह सव मालृम दच्रा तो उसने श्र।पको 
घर लोटने पर विवश क्िया। भ्रापने श्रज्ञा पालन किया, 
ग्रोर इस प्रफार शओ्मापके दो सेवक आपसे वबिद्ुड गए फिर 
| प्रापने चालीस दिन निरन्तर घुटनों के वल परिक्रमा करने की 
। न केवल प्रतिज्ञा ही की, अपितु सफलता पूरव इसे पर्णं भी 
| किया, फलं स्वरूप जगतम्रम्बा ने आपको दरान देकर कृताथ 
श्रिया श्रोर साथ में इस प्रकार कहा । . 
श्रौ ईदवरी बोली ए दिल पजीर 
बता दे ब जल्दौ मुरादे जमीर 
तेरी इस इबादत से हई गाद तर 


म्रभीसेहोतेरा हाल स्माबाद तर । 
प्रथं मे तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न ददं इसलिए तुम ग्रपना | 
नोरथ प्रकट कर श्रापने ससारिक ठाठ बाड को तुच्छ सममा 
कर केवल गुरू उपदेश कौ कृपा याचना की । यह अ्ापकौ 
अगाध ईदवर भक्कि का प्रभाव है । इम पर जगत माताने 
फिर चू उतर दिया कि श्रच्छा} जो मनुष्य आपको पल 


गा तेश्व 
मिलेगा वही आपका गुरु होगा ।' . यड कह कर. परमेश्वरी 
अदृश्य हो गड । | | | 





| ^< 58108 11451 (२९५५), 11811 ।५8५8॥, 18180 10, 8111110 -180002. 01411260 0\ € 








| 5] ^।३।९1 58108 11451 (२९५५), 11810 1५808, 18180 1॥10, 80111 -180002. 21411260 0 € 


॥ 





11 


थोडी हो दुर चलकर हारी पर्व॑त मन्दिर के सामने 
कृर्णकार नामक एक मस्ताना एक चदानं पर दिखाई दिया 
प्रापने इसकौ प्रोर ध्यान न दिया श्रौर आगे चलंते रतै, परन्तु 
मस्ताना ने बुलाया, चौर उपदेश की ओर स्मरण कराया । 
मापने उत्तर दिया, कि म्थादाके अनुसार ब्राह्मण स्वरुपं कां 


उपदृश चाहिए । वास्तव में श्राप उसके चमार को पहचान 


न स्के ओर भ्रागे बटे, किन्तु जगत अम्बा के दरवार ` से 
उपदेश. रेने के लिए कृष्णकार को श्रादेश मिल चुका था | 
इसलिए कृष्णकार तुरन्त ही श्रापके घर पच रौर आपकी 
गत्ता स ्रापका हृच्छा मांग लिया। चित्लम.का एक क्श 
लगाया रौर ग्रपपकी मातासे कहाकि पीर साहिब के सिवाय 
इषे श्रोर कोई पीने न पाए । यह्‌ कृह्‌ कर बह चल पडे। 
तने में श्राप घर पर्हुच गए ओर माता से यह्‌ प्रशन किया | 
कि यहां कों श्राया तो नहीथा माता ने मस्ताने का सारा 
दल कहं सनाया। श्राप श्रव समभगए कि ईश्वर की इच्छा 
यही है। चिल्लम कै दो कश लगाए श्रौरं श्रापकौ ज्ञान प्राप्त 
दभ्रा । यहाँ पर एक श्रौर विचार धारां हे। म्रा 

मस्ताने के पास पटुचं तो उन्होने परीक्षा ध अगि | 
प्राग बनावाई ओर्‌ आपसे बोले कि वस्ता लाग्रो। बस्ता 
लाने पर उसने इसमें से कृत्ते का बच्चा निकाला तथा उस 
को आग में मुने की आपको प्राज्ञा दी ताके नारता किया 
जाए । यह श्रारचेय जनक हालात देखकर आपका दिल चकित 

ट्रा। परन्तु विवशता के कारण चुप रहे। बडी कडिनतासे. 
जीते जानवर को आग में तैयार किया। उसके पश्चात कार 
साहिब ने कटा कि नाश्ता लग्नो श्रापने आग मंदेखा 


| „~ अ सक वय्ककन्कण्ककिन्यकरककषा्योकरकय व्क क = कका + 
 ----~- 
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तो कृच न पाया तो आप बडे प्राश्च यं में पड गए । फिर 


कार साहिब ने कहा कि अच्छा भ्रव नस्त खोलो भ्रापन 
जानवर (कृता) को उसी में जीवित देखा । ग्रापके. मन में 
मस्ताना योगी कौ श्रघ्यात्मिक शांत्क का रहस्य खुल गया 
ओर उसको सरहाने लगे श्रव कार साहिव यहा से सीधे चल 
दिए श्रौर आपके धर पर्ुच कर ग्रापको उपदेश दिया । 


तपस्या का पला दोर 


इसके बाद्‌ श्रापने माता जी से संसार को त्यागने तथा 


तपस्या मे जीवन विताने की आज्ञा मौगनी चाही माता दिल के टुकड 


सन्तान की जुदाई कनं सहन करती टै। काफी बहस हई अन्त 
मे निदिचेत हृश्रा कि चाप श्रपनी कुटियामें ही तपस्या कर। 
ञ्रापने रात दिन तन मन से एेसी तपस्या आरम्भ की, कि 
कहा जाता है कि क बार प्राग के अगारे अपन शरीर पर 
डालते ये) इस तरह से शरीरमें बडे घाव पड गए च्रौर कड 
उत्पन्न हए । आपके तो सैकडां सेवक बन गए थे उन से- 
वकों ने आपके शरीर से कीडे उठाने की याचना की किन्तु 
प्रापने रोक लिया उनके हठ करने पर श्रापने यह्‌ उत्तर दिया 
कि यह सब गुरू द्रोह का दण्ड है। .्रापकी सेवा सेवके 
के श्रतिरित्क माता भी श्रपनीभ्रोर से करती रही यद्यपि सेवा 
मे कोई कमी मही रखते थे। कठिन तपस्या करते करते ईस 
प्रकार 14 (साढे चौदह) वषं बीत गए । परन्तु भ्रापका शरीर 
स्यो काव्यो रहा रौर उज्जवल सुये की तरह चमकने लगा । 
ग्रापकी मान्यता अव उच्चकोटि के सिद्धियुकक सन्तों मे हीत 
लगी, श्रौर भ्रापने अ्रपना भोडा (चढावा) नियाज 14; पू 





| 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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(पैसे) निरिचित रखा । सेवकौ कौ गिनती (४२०० वारह सौ) 
तक पहुंच गई । लोग जोक दर जोक (स्मह) द्रश्नों कै लिए 
श्राने लगे आओमौर निरिचत चढावा भी चंढाते रहे यहां तक 
कि साधुग्रों से भी चढाबा लेते रहे । आपके दरबार में सब 
का मनोरथ पूणं दोता था। लगातार तपस्या करने के कारणं , 
| प्रापको टागे निबेल होचुकी थौ । इसलिए सेवको ने प्रापक लिए 
| एक पालकी बनवाईं थी जिस मे बैठकर भ्राप सैर को जाया 
करते थे। 





मीशा साहिब की जन्म कथा 


किडतवाड इलाके के ,परगना परवली नाम के गांव में 

निर॑जन नामक एक व्यवसायक हो गुजरा है। इसके घर मे कोई 
सन्तान न था वह काफो प्रभावशाली दुकानदार तथा साधु सेवक 

था। एक दिनि उसके दूकान पर कोह साधु ्राया। निरजंन ने 
इसकी भ्रच्छी सेवा की ओर श्रपने मनकी इच्छा भी प्रकट की। 

साधु महाराज इसकी सेवा से प्रसन्न हुए थे। इसलिए उसने 
निरजंन के प्रश्नका इस प्रकार उत्तर दिया किं यहां निकट 

टी एक वन में नानकशाह नामक साधु तपस्या करता है। 

।  उलको प्रसन्न करने से ही आपका मनोरथ सि हीगा। साधु 
। सेवक निरजंन ने एेसा ही किया जिसके परिणम स्वरुपं उसको 
सन्तान कीप्राप्नि इई। दोनों पति पन्नी अत्यन्त प्रसन्न हए । 
ज्रन्तु दुभाग्यवशं दोनों के भाग्य मे सन्तान का सुरव लिखा 
न था। दोनों एक दुसरे के बाद स्वगे बवास हए । भ्रब यह्‌ 
| भ्रनाथ बच्चा नि: सहाय टोकर रोटी के लिए मोताज हो गया 


| प्रकृति के खेल निराले 1 कि वही नानक शाह साधु वहां प्रकर 
| 
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हृग्रा। उस ने -वालक कौ दशा को देखकरइसे परवली गांव 


के एक जमीदार के पास रखा । ग्रनाथ वच्चा ग्रन॒ जमींदार 
के घर में ही पला. प्रोसा गया। 


वच्चा श्रव॒ दूष पीन लगा परन्तु इसका जातिकर्म, नाम- 
कश, सस्कोर नही किया गया क्यांकि जमींदार इसे मियांशाह 
जाति से सम्बन्ध रखता धा वेसं ज्मीदार इसे मियां 
के नाम सं पुकरारनं लगा तथा उसको श्रपने बेटे की तरह 
पालता रहा बडते बडते लडका १५ वषः का हो गथा श्रौर 
फिर जर्मीदारो करने लगा जमींदारी के लाथ साथ लडका 
ग्रध्यात्मिक कायं भी गुप्तं रीति से करता रहा। तेसा प्रतीत 
होता दै कि नानक शाह साधु इसको उपदेश देचका था | 


जने यह नियम श्र्‌सरं श्रपना कार्यं करता रहा, सयोग 
की बात है। कि लालक्रार जो रेणवारी श्रोनगर का एक ` बडा 
व्यापारी था व्यापार के सम्बन्द में किदतवाड (पखलं) इसी 
ज्मींदारं से मिलने के लिए गावं में पट चा। क्यो कि इनका 
पारस्परिकं व्यवसाय सम्बन्धी लेन देन भी था। गांव मे चलते 
चलते लालाकार कया श्रचम्बा देखता है कि एकं खेत में एक 
कव्वा चर्लो की हाक रहा थ। तथ। ङु दूर एक युवक वेठकर 
भ्रपनं पुरान केषडं काट रहाथा\ जव इसं युवक क दष्ठिजो 
त्र ही उटकर वैलो को 
हाकने लगा। लालाकारं ने निकट आकर युवक से पृद्ठा कि: 
यम क हो? कदां रहते हौ उसने जमी दार का पता दिया. 
4 ५ डत जी | भी रात को ठहरने कै लिए वहां ही गप | 
न प्रात: जब लालाकार वापिस लौरते लगा तो इस 
मत्र जमदार से इसी नौक । | 
र को श्रपने साथ ल जाने ओर 
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त्रपना नोकर रखनेको वात चीत की। उसने यह सबं मान 
लिया क्योकि वास्तव में जमींदार नौकर (मीशा साहब) कै 
गुणों से श्रपरिचित था। अतः नालाकार इस सेवकं को सोथ 
लेकर श्रीनगर कौ ्रोर चल ¶पडा\ लालाकार चकि रस्य 
को मपि गया था। इस लिए कुं दुर चल कर वहं धोड 
से. उतरा श्रीर्‌ मीशा साहिब कोचढते के लिए कहा 1 उसने 
न माना। लालाकार ने उसको सच्चाहैकी ओ्रौर सकेत किया 
रीर फिर्‌ दोनों पैदल ही चल पडे। श्रीनगर पहु कर मीया 
साहिब कोधरमें तपस्या केलिए अलग एकं कमरा दिया ओौर 
इस प्रकार दोनों में प्रेप बढ़ता गया । घरमे ही ठहर रहने कै 
कारण ही उसके दालात लोगों के सामने नहीं आए अपितु 
कशनकार साहिब के जीवन. काल में यह्‌ अति प्रसिद्ध हृम्रा 
कृष्णार कौ जन्म कथा 

चूकि मीशा साहिब दिन रात श्रपनी तपस्या मे लीन 
रहते थे । लालाकार श्रौर उसकी पत्नी इनकी सेवां बराबर 
करते रहे । लालाकार कापुत्र न था इस प्रकार एक दन. उन्दोनि 
अपनी यह इच्छा मीशा साहिन के सामने प्रकट हीः की। 
वहं तो पति पत्नी की' सेवा से प्रसन्न हए. थे इस कारण से 
उसने इनकी प्रोथेना स्वीकार की ओर लालाकार के घर सें 
एक भत्र ने जन्म लिया माता पिता काफी हीषत हुए तथा 
वेटेका नाम क्रष्णकारं रखा । कुचं देर के पढ्चात ¦ लालाकार 
स्वगवास' [दो गए । इस शोकं षर ` उनकी; पत्नी मीशा 


सदिव से संतोप प्रकट करने लंगो । कि उनका लडका विना 


यज्ञोप वित है । इसलिए वह अपने पिता के क्रिया कमि केरने 
के योग्य नदीं थां । ग्रोपके जीवन काल मे एसा हीना ठोक 


| 
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भी नहीं है। यह सब सुनकर मीशा साहिब बोले। श्च्छा 
ग्रभी उनका संस्कार करनेघर मेंतो प्रशन्ति मच गड थी। 
फिर मीशा ने थोडा पानौ शरीर पर हिंडक दिया श्रौर बह 
पुन : जीतव हए । सारे परिवार में सीमा रीत प्रसन्ता हु 
अर मीशा साहिब की प्रशंसा होने लगी ।। लालकार फिर २० वष 
तक जीवित रहा इस समय के बीच कृष्णकार का यज्ञोपवीत 
रौर विवाह संस्कार आदि किया गया। कृष्णकार मीशा साहिब 
का दिष्य बन गया ्ौर गुरु भी बहुत प्रेम तथा स्नेह से 
शिष्य की देख भाल करता रहता था । आखिर मे निश्चित 
समय पर लालाकारका देहान्त हो गया। इसके बाद मीशा 
साहिब नदी के किनारे पर तपस्या करने लगा। लोग दर्शनों 
केलिए भ्राने लगे । एक दिनि सामान से भरी हृद एक किंश्ती 
शालमार से गजर रहौ थी श्रौर वहां पहुचकर शीध्य ही रुक गई । 
दाजी बहुत जोर से खीचते रहे परन्तु कुं फल न ह॒श्ना न्त 
मे वे सन्त मीशा साहब से विनती करने लगे तो भ्रापने कहा 
किं बोलो । मीशा पादशाह यह कहते ही {नौका निकल पडी । 
ग्रब साधारणएलोगों को भी इसकी फकीरी का सही परिचय होने ` 
लगा । मीशा सावि श्राध्यास्मिक शक्कि से पूणं थे । इसका प्रमाण 
कृष्णकार साहिब के हालात से मिलते है । इनके बाद यह उच्च कोटि 
के सन्त प्रकट हृए। मीशा साहिब के बाद मुहल्ले का नाम मीशा मह- 
ला पड गया उनकी समाधि पर एक मर्सजद घनाई गई जहां प्रत्येक 
वषं मेला लगता है यहां सब हिन्दु मुर्सलम दोनो श्रद्धाजली भेट 
करते हे । कृष्णकार साहिब मस्ताना ढेग से रमण किया करते थे 
भराय: हारी पवेत देवी के चरणों मे परिक्रमा करते ये। 
स्ापकवि भीथे श्री शरिका भगवती की म्रस्तुति भ्रापनं 
फारसी भाषा मेंपेसे कौ है कि यह जीती जागती तस्वीर 
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प्रतीत होती है। जिसको पढ कर भङ्कि रोर. ज्ञान प्राप्त होता 
ह \ परन्तु भ्राजकल फारसी जानने वाले , बहुत कम ह। फिर 
भी कुच पधांश नीचे. प्रस्तुट किएजति हे । 
श्री कृदाणकार की षटारसी कविता, म स्तोती - 

बन्दे शिलातन . इश्वरी ओओशारिका देवी नमं : मेहरे चरीचरं 


इङ्वरी शारिका देवी नमः नूरे जहांने सुन्दरी ता ` बन्दह 
मेहरे अनवरी : माहै फरोजा अखतरी श्री शारिका देवी नम 


देवी जगत माता तुद शिब र्त्कि गुरु दाता तुद माता पिता 
भ्राता तई श्री शारिकादेवी नम) जाहिर तुई. बातिन तुई 
हाजिर तुई नाजिर तुरईश्रवल तुई भ्राखिर तुद श्री शारिका देवीनम 
अजहर ह कारन बरतरी द्र हर दु श्रालम सरवरी बर्‌ फकं अद्र 
ग्रफसरी श्री शारिका देवी नम : जगं रा सरो. सामान तुह शाह 
शा्हंशाहां तुई जिस मे जहारा जा दिही श्री शारिका देवी नम 
लक्षमी जहां श्राराइत मायाई विशान भ्रफजा तुदं बुध्यी महा 


विध्या तई श्रीशारिका देवी नमः: गदे रहत किंलते बशर 


खाके जरत नरे कमर संग स्मेरत खिश्ति जर श्वि शारिका देवी 
नमः: तू चारदह रत्ने गरां तू नौ निदाने वेकारां त्‌ कानि 
गौहर रुद्‌ श्रयं श्री शारिका देवी नम ही इशट देवे 


शारिका दासे त कैहत्र शण कार गोयद तुता जोयद दया 
आर शारिका देवी नम:॥ आप उच्चकोटि कै साधु थे ओर 
लोग श्राप को काफी श्रादर सतकार करते थे। ऋषि पीर 
साहिब के श्राप गुरू महाराजं भी ठहरे है । जिसका संक्षिघ् 


वर्णन पहल्ते किया गया ह । हैरानी की बात है कि किसी सल्ञन 


ने श्राजतकं श्रापका जीवन चरित्र नहीं लिखा है। इसी लिए 
भ्रापके हालात लोगों के. नजरों से ओरल है! आपका ओ्रौर 





ना 





1 


ग्रापके गरूदेव का श्राश्रम चाप के ही मकान में.था-जो 
म्रभी तक मौजूद है। मकान के चारों भ्रोर बाग भी है । साडे 
तीन सौ वषं लगातार मकान प्रयोगमें लाने पर भी प्राकृतिक 
परिव्तनो का इस पर कोर प्रवाव नहीं पडा है। इसो सकान 
के एक कमरे में श्रापका ओर पीर साहिव्र का दस्ती चित्र 
मौजूद है । श्राप नगे शरीर कन्दा पर जलता हरा अगिन 
बाण्ड रखते थे। दुख की बात है भ्रापके पत्र यासेवकों नै 
प्रापका दिवस मनाने का कोद दिन नियुक्त नहीं किया हे। 
जिस प्रकार दूसरे महषियों का दिवस मनाया जाता है । यहं 
लेखक के १९६० ईसवी की घंटनादहै। श्रापके वंश मे इस 


संमय श्री गोपी नाथ कार, दामूदर्‌ इतियादि मौजृद ₹ै। 
श्राप को मेरा नमस्कार दहै। ` 


“पीर साहब के चमार 


यौ तो श्रापके चमत्का भ्रनगिन्त ह। फिर भी इहवर 
भक्कि भ्रौर: श्रद्वा बडाने के लिए कुछ चमकारों का बरन 
। यहां पर क्त्य जाता है॥ 4 

रिह्यन्द का जन्म (पुत्र 

यद्यपि श्राप गृहरूपी थे। परन्तु श्राप संसारिक भंकटों 
तथां बन्धनो से मुत थे। एक दिन आपको माता जौ 
प्रपनी _ बृदावस्था ओर श्रमांमश्यं को चचा कर रही 
थो श्र इस कारण से श्रापके हां सन्तान होने की चच 
प्रावपूयत्का प्रकट करने लगी । श्रापने उत्तर दिया कि एक 
स्थागो को सन्तान कौ क्या ्रवश्यकता है। 


॥ ६। यह सब चीजें 
तपस्या मं बाधा डालती द| इस वाद विवाद कै दौरान में 
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ही आपके गुरु श्री कर्णजुकार साहिव वहां पहुंच गए । वह 
साहस रौर दडता देखकर प्रसन्न हृए । किन्तु श्रापके माता के 
मनका रभि प्राय समभ कर बे बोले कि माता पिता की 
ग्राज्ञा मानना बेटेका कतन्य है गुरू के इन शब्दों पर श्रापने 

। फिर माताजी की भ्राज्ञा मानकर उनकी इच्छा की स्वी कृति 
। प्रकट-की। माता जी ्रत्यन्त प्रसन्न, हुदै थोडी देरके पचात 

। करार साहिब चल पडे। 

| कुलं समय परचात शुभ दिन पर माता जी ने श्रपनी. भह को 

। पवित्रताके साथ श्मापके कमरेमे जानेकीश्राज्ञा दी। ्रापकी पत्नी 

। साथः ग्रपने को सरहाने लगी भ्रन्धेरी रात थी कमरे में पहुंच कर वह्‌ 

। कथाः श्रचम्बा देखती है । कि भ्रापका कमरा भध्याक्कि प्रकाशं 
। सेः चमक रहाथा भ्रौर श्रापके शरीर के भ्रंग सभी डीले हो 

गए है ओ्रौर इसतरह्‌ कईं दुर्य सामने श्राए । इन भयानक दश्यों 

। सेः.उसका दिल (पत्नीका) भय भीत होगया। बह यह सहन 

। नः करके भाग. निकली श्रौर दिल मे करई तरह के विचार 

। भ्राने लगे तथा श्रपने को. दोषी ठहरानेलगी । परन्त्‌ श्राप डक 

विचारो से म्रपीरचित नदीं थे। सारी रात इसी चिन्ता सें 
। 


19 


वीतः गई । भ्रपने समय पर प्राय: उठ खडे इए ओर अपनी `, 

। परली को पूकारने लगे। ब्यूं ही उसने भ्रापको स्वस्थ अवस्था 
। मे देखा त्यूही उसका दिल हिकाने लगा श्रौर ग्रसन्न हइ । 

। श्रापने उसी समय उसे पुत्रवती होने का वरदान दिया। बह 

। भ्राषके इस भेदको प्रकटनकर सकी । दृसरे दिन प्रात : जवं 
माताजी ने एसे पृह्ा कि. श्रापके कमरे में रात कोकौनथां 

तो. भ्रापने उत्तर दिया कि बिना धमपतनीके श्मौर कोईन था। 

। भ्रागे निश्यत समय के बाद सम्तान ने जन्म लिया। श्रापकी 

। माता श्रतिः हषित ई । रीति भ्रनुसार उसका नाम कणे क्या 
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| ज्र उसका नाभ रिद्ानन्दं रखा गयां । परन्तु दू भागि से 
| बच्चे की माँ स्वर्गवासं होग्ई। फिरच्ापने यच्च कों पालने 
| के लिये एक ` मुसलमान के घर दादी गाम भजा. शायद्‌ बर्ह 
| द्रप का सेवक था. वहां वह्‌ १६ वषं तक पाला गया ॥ 
| द. ज्रापकी माता ने गंगा श्रष्टमी पर गंगा जी, जाने को 
इच्छां प्रकट की भ्रापने उत्तर दिया कि तुमं इस बृद्धावस्था 
म॑ जा नहीं सकती श्रत: यदि विश्वास दहो तोम गंगाजीको 
यहां भ्राने की प्रथना करूगा। कन्तुः माता जीको पूण 
विरबासं नहीं हृग्रा । फिर आपने यह सुषाव दिया किं हमारे 
पुरोहित गंगा जी जारहे है। इस लिए कोई विशेष वस्तु 
गंगाजल मे डालने' के लिए उनके हाथ दे. देगे। माताजी षै 
यह्‌ बात मानली। फिर अपना एक सोने का कड़ा. उस के 
हाथमे देदिया भ्रष्टमी के दिन जब गंगा स्नान का समय 
ग्रा पुहंवा तो श्रापने माता जी से वितस्ता नदौ बटयार घाट 
पर स्नान करने को कहा । वहां । वह फिर कई नारियों कै 
साथ चलं पडी शओ्रौर पानी मे उतरी तो पानीसे एकं दाथ 
प्रकट हुभ्रां जिसमें बहसोने का कडाथा' माताजी ने कडेको 
हाथ मे ले लिया। स्नान करके घर आई सव नर नारी 
प्ररयन्त प्रसन्न हृ परौर ग्रापकी सराहना को। ` 


आपके मताजीका देदान्त ` ` 
३. कुं समय के वाद प्रापको माता बीमार पडी भ्रौरं परि 
लोकः सिधार गई । श्रापने माताजींकी जुदाई काफी महसुस 
कौ । वह॒ कटिनाइयां याद्‌ आई जो उसने श्प को पालने में 
उठाई थी। इस लिए माता कौ स्वगं प्रपि के लिए १४} वर्ष 
की तपस्या का फल श्रपनं क्रिया। फिर भी मयीदां को रखने 
के लिए उसका क्रिया कमे किया । उसके दसवें दिनं पर श्रापं 
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के गुरू महाराज भीं श्रागये। उन्दने श्रापसे कहा कि चौदह 
वषे का फल तो अपेण कर चुके ही भ्रव श्रौर तपस्या करनी 
डेगी ` नही तो खाली ह।थ रहोगे। इस पर ्रापने फिर १४ 
वषं तपस्या करनी श्रारम्भ को ॥ | 


व्पघ्या का दसरा दोर । 


अपने फिर एसी कठिन तपस्या की कि खाना पीनाभी 
छोड : दिया शओ्मौर केवल दूध श्रौर पानी पर हौ सन्तोष किया 
जिस के कारण श्राप का शरीर दुबल हो गया। टागें तथा 
पाव: चलने फिरने के योग्य नहीं रह। फल. स्वरूप मनुष्य 
क्या देवता भी चक्रित हए । जव चौदह वषं समाघ्र हुए तो 
गुरूः देव प्रकट हुए । भ्रापकौ प्रशंसा को श्रौर ्रति प्रसन्न हुए 
स्वयं श्रापको नए कपड़े पहनाकर गदी (सिंहासन परः विठाया 
उसी: दिन. से - आप परि पर्डित पादशाह के नाम से प्रसिद्र 
हए मौर बड़ी २ करामाते करने लगे ओर सेण्कडों सेवक 
बन गए ॥ 


पुत्र रिदहान्द का यन्नोपवोत संस्कार 
४, :कुह्ध समय के पचात एक दिनि यज्ञोपवीत धारण करके 
एक . बालक भेठं (नियाज) लेकर श्रापके पास -भ्राया । इसको 
देखकर ` श्रापको अपने सन्तान कौ याद श्राई। तथा उसके 
यज्ञोपवीत संस्कार का विचार प्राया। शीध्दही श्रापने सेवक 
नानशाह को बताया ` ग्रौर अपने पुत्र रिषहान्द्‌ को दा प्राम 
से लाने की श्राज्ञादी । उसने दाही प्राम से लाकर बालक को 
उपस्थित किया । . गरव यक्तोपवीत संस्कार का प्रबन्ध आरम्भ 
होनेलगा । किन्तु कुं ब्राहमन देवताभ्रों ने इस बालक का 
मुसलमान. घर मे पालन होने के कारण सप्रसच्चता प्रकट की । 


|, 11... 04... 111 


| 22 
॥ | इस श्रलोचना को सुनकर आपने नानशाहु को भ्रदेश दिया 
| कि इस लडके के पीठ पर तीनवार छडी से खरमं लगादो। 
| आज्ञा भ्रुसार सेवकने एसा क्या तो. बालक के शरीर क 
| तीनभाग भिन्न भिन्न हुए । फिर आपने प्राज्ञादी कि इन भागों 
को वितस्ता नदी मे फक जाश्मो फिर बालक को नाम से 
पुकारो। नानशाह्‌ ने एसा ही क्या तो क्या हृम्रा । बालक वास्तविक 
रपम पुनः प्रकट हु्मा। फिर नए कपडे ` पहुनाकर 
। आपके सामने उपस्थित क्रिया गया। पिता तै पुत्र 
॥ का मूख चूमलिया श्रौर उस का चेहरा चन्द्रमा जैसा मुखडा 
| | बन गया । उस के बाद अ्रलोचक ब्रहमणों से फिर पदधा कि 
| क्या रिहानन्द यज्ञोपवीत संस्कार के योग्य हो गया 1 सारे लोग 
























जव प्रापक भ्रात्मशक्ति को देखकर दगं रह गरे श्रौर तराहुमण 
| | लञ्जित हए । बाद मे घमं पूवक श्रौर कुल रीति से रिहानन्द 
| | | का यज्ञोपवीतं संस्कार कियां गया प्रेत्यक व्यक्कि को प्रशादं 
| बाटो गया श्रौर दान भी दिया गया। 


| पुत्र रिदानन्द की शक्ता व विवाह 

॥ चकि रिडिनन्द्‌ को दाछी-््रन मे रिक्षा प्रोप्तं हो न 
। सकी इस म गुम सुहृत पर इसका विधा आरम्भ किया गया 
थोडे वषो में ही उसने बिधा प्राप्तं की नौर उस के उपरान्त 
उसके विवाहं के बारे में विचार, होने लगा । एक दिनि कोड 
रच्छं परिवार का एक. सजन च्रापके पासं उपस्थित हुभ्रा । 
श्रीर्‌ आआपनी बेटी के विवाह कराने के सम्बन्ध में प्रार्थना 
की । उसने साथ ही श्रपनीं गरीबी तथा दीन ददा ८६ 
वणन किया । उसकी यह दशा सामाजिकं कुरीतियों से हई थी । 
इन हालात को सुनकर श्रापत्े चते ` तसली दी। र कटा 
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। कि यदि मतुमेरे बटे के साथ नाता जोडने मे कोई बुराई 
। न समजोगे तो तुम समाज की बुरी रीतियों तथा श्रधिक 
न्यय करने से मुक दोजाग्रोगे। पण्डित जी ने इस पर श्रपनी 
स्वीकृति के साथ धन्यवाद भी क्रिया। अव शुभ कायं का 
प्रवन्ध होने लगा । निदिचत दिन पर वरात धूम धाम से 
निकली श्रौर बरात में दो हजार बराती लिए गये। लडकी 
वाले के घर जब बरात पहुच गहै तो बरातियों की गिन्ती 
को देख कर लड़की का पिता ` घबरा गया श्रौर कही छिपा 
बेडा । च्ापसे यहं सव कृ छिपा तोनथा। नही इसलिए 
प्राप ने लडकी वाले को चलाकर तसली दी श्रौर यह उपदेश 
दिया किं रसोई बतंन ठ्कने के बिना रहने न पाए । ओर 
सभी बरातथियों को भोजन देने से पहले मेरे लिएे भोजन अज दिया 
जये आप कौ अल्ञानुसार लडकी वले ने एसा ही किया । 
। सारे बराती प्रसन्न होकर भोजन खा चुके परन्तु फिर भीः 
कं बरतन्‌ खाने से भरे पड़े रहे । लड़को वाले को यह देख ` 
कर बडा भ्राशचयं प्रौर प्रसन्नता हुई। लगन कायं भी सिद्ध 
ह्म ओर भ्रन्त मे सभी बरातियों समेत श्राप घर लौट ` 
ग्राए श्रौर बाजे बजने लगे। ५. 
ग की धरना 
श्रापनै शिष्यो ्रथवा मातुकर्द के लिणे 14 पैसे काजो 
चढावा (नियाज) नियुक किया था। बहु कई लो्गोका बो 
मालुम होने लगा । कड ष्य (170516९8) को. यह देना मूल 
भी गया । लापरवाई यहां तक हई कि करं लोगों ने चढावा 
के बदले अफीम के गोले दिये। जिस के खाने से भ्राप को 
गेमी पैदा हृद । किसी सज्जन ने दूध का ण्याला दिया। लोगों 
के इस अनाद्‌ र्का परिणाम यह निकला किं भ्रचानक शाहर 
| 
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मे भ्राग लग गहं। ्रालीकदल जेनाकदल, बोददी कदल श्रौर 
जमिया मसजिद तक करीबन दो हजार मकान राख हो गए। 
इन मकानों मं केवल उसी का मकान बचा रहा जिसने श्राप 
को दुघ पिलाया था। जब राग फंलती गदतो कई लोग आप 
के पास आकर विनती करने लगे ओर यूं प्राथना करने 
लगे कि श्राप कृ साहयता करं कयोकि ्राप का नाम मुश्किल 
आसान पड गया है। अरन्त में श्राप ने श्रपनी खडाङ्ग का 
एक पाव देकर इसको अग्नि मे डालने की आज्ञा दी। लोगों 
नै आदेश का पालन क्या श्रौरं ञ्रभ्नि शान्त हो गई । चभत्कार 
को देख कर लोगों मे श्रापका काफी विश्वास श्नौरं ्रेम 
बढ्न लगा । यह्‌ घटना 1975 विक्रमी में हुई जब कहमीर का 


गबनर इफतियार खां था इस का वणन काश्मीर के इतिहास 
म॑ भी भ्राचुका है॥ 


“ नव की यात्रा 


एक दिन श्राप शिष्यो के साथ नाव मे बैठकर नूर बाग 


की भ्रोर सैर कौ चले गए। एक सप्ताह के वाद्‌ श्राप के. 


आश्रम की भ्रोरं लोटते समय एक रिष्य नीद भं मस्त सोने 


के कारण नावमें न जासकान दूसरे रप्यों को उस का, 


व्यान ष्ा । जब्र वहं ॒रशिष्य जाग पंडा भौर श्चपने कौ 
अकेले पाया उस ने नदी पार करने फ लिए नाव कौ तलाश 
् १ उह पर कोद नावन पासका। फिर क्या होता है 

शाहि नूराग अपने प्रयोजनं पूति (मारने) के लिए मल्ला 


बन कर इस शिष्यके पासं ्‌ उत्तरते 
नाव लेकर श्राया । नाव में 
समय शिष्य ने अआआपका नाम लिया। यह सुन कर शदहिनूर 


वाग सहम सा गया श्रौर च्रपने प्रयोजन को हल करने में 


| 

| 

| 
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प्रसम्थं रहा । इतना ही नही अपितु श्राप के मान के लिषए 
ताव को पार पहचायां । चापे शिष्य को प्राश्रम तक पहुचाने 


काभ प्रबन्ध करने लगा । इतने में च्राप के - द्सरे शिष्यो तं 


जोडसकी खोज में निकले ये शाहिन्‌र बाग को रिष्य के साथ 
प्राते देख लिया 1 शिष्य ने शादिनूर बाग को विदा च्या 


शौर दूसरे शिष्यो के साथ वापिस आया । सेवक . प्रापक इस 
शक्ति की देखकर 1 चकरितं रहै । 


एक मुध्लमान व्यापारी को तूफान से आजादी ` 
एक मुसलमान व्धापारो भ्रपना मालं नाव द्वारा 

भ्रीनगर' ला रहा था चलते २ नदो मे अचानक तूफान भ्राया 
ग्नौर नाव डबने लगी । व्यापारी} काफो निराश ह्म था। 
इस कठिन समयं मे बह प्रतयेक सन्त श्रीर्‌ फकीर्‌ का नाम 
लेने लगा ओरौर चहढावा दने का वचन भी देता रहा परन्तु 


कोई स।हयता नकर संका। ग्न्त मे अप का नाम भी 


लिया । तथा भेटं चढाने का मन में ही वचन दिया । स्मरण 


करने पर दही तूफान रूक गया भ्रौर नाव चल पडी । इसके 
बाद कु समय तक व्यापारो भेटं चढाना भूल गया। आखिर 


कृ देर बाद उसे स्मणं कराया गया । फिर चह च्राप के षीस 
आकर क्षमा याचना करने लगा' भ्रौर वचन भी पुरा किया 


ग्रागे चल कर वह श्रन्य शरण्यो कौ तरह आपको सेवा करने 


तग 
जहूरदीन नामक. एकं पुस्लमान के 


लडकी को सन्तान प्रप्त : 
; स्त्री जात्ति को प्राय बच्चों की श्रोत्ि होती है इस की 


"एकर ` उदाहरण : यह. ` भी है । 
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सफाकदल के जहूरद्रीन नामक एक मूसलमान की लडकी 
विवाहित थी। काफी समय तकं उसको कोद सन्तानन हृश्रा 
जियारतों भ्रौर फकीरों के पास जाकर भी मनोरथ सिद्ध न 
कर सको। अन्त में आपके पास श्राकर ` साविनय च्रपनी 
मनोकामना प्रकट की। क्योकि वह॒ वास्तव में नेक, श्रौर दवित्र 
थी । आपने उसका डारस ' बन्धाया 'अौर यह्‌ पूतं रख. दी 
कि यदि श्राप श्रपने सारे भ्राभूषन वितस्ता नदी मे फकः देगी 
तौ सन्तान प्राप्त होगा । उसने आज्ञा. सवीकार की! घर 
पहु चकर एेसा ही किया प्राखिर में (-. वह्‌ पत्रवती हुई । परन्तु 
बालक एक आंख से कान। था। श्रव॒ वह्‌. प्ताती, रोती 
|/ अ्रापके पास श्रई ग्रोर कहने लगी कि भ्रापने द्या अवश्य. की 
लेकिन अपृणं । प्रापने उत्तर दिया कि तुमने सूल्यवान वस्तु 
| को . सन्तान से भ्रधिक प्रिय समा इसलिए. खुदा (भगवान) 
| ने भौ एक आखकी रोइनीन दी क्योकि यह्‌ न समो कि 
| घर मेँचिपाने से वह न देखता. दहै। इसपर उसने श्राप 
| | सविनय क्षमा की प्राथना की। फिर प्राप ने कहा कि. जव 
। छम उसी चिपायि हृए श्राभूषन को नदो में श्रषन करोगी तो 
| तव ही बालक के.नेत्रको रोदनी अ्रएगो। वह षले न समाई 
तो इस बात की काफी प्रस्सा हुई। ओर ्ापका प्रादर्‌ बडने 

लगा । \ 


` बाजार कीरसेर” 
एक दिन भ्राप पालकी मे सवार होकर कईं श्यां के 


साथ बाजार कौ सैर को निकल्े। उसी दिन गवेनर काशमीर 


५ का एक मस्त हाथी भ्रपे से. बाहिर .हो गया था 
च॑र बाजार मं काफी शोर मचा हुता थाजवं श्राप कहारों 





| 
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(पालकी उठानेबाले). ने भी उस दाथीको देखा तो भयभीत 
हीने के कारण उन्होने. भ्रापकी. पालको चडक पर ही रखली 
ओर स्वयं भाग निकले। उन को इस श्रवसर पर श्र(पका 
संत भावः ओौर अध्यातिमक शात्कि भूल गई। ब्न्तमें जब यह 
पागल हाथी श्राप के पास श्रा पहुचा तो वह श्रपना सिर 
भुकाकरं सामने ठहर गया म्रापने उस के सूड पर श्रपना हाथ 
फोर लिया ओर हाथी के होश ठिकाने लग गए। जब महावनं 
ते.-यह सब देखा तो वह्‌ भ्राश्चयं चकित रह गया । फिर वह 
समाचार गवनेर तक भी पहुंचता दैँ। बह प्रस्न होकर स्वयं 
भेट चढाने के लिए उपस्थित होता है । उसने श्रापकी आध्यात्मिक 
दाक्कि की काफी प्रश्सा प्राप्न करके लौट चला। 


| 

श्री रूप भवानी से दरशन होना 

| ग्रापके जीवन काल मेंश्री माघव जू दर जो एक महान 
साधु थे उसके घर में रुपभवानी का जन्म हुभ्राथा। इस की कथा 
| 

| 

| 

| 

| 





सन्तमाला में श्राचकीदै। एकः बार वह श्रापके भ्राश्रम 
पर श्राईै। श्राप उस समयः (श्री पचंमो) केकाममे लीन ये 
साथ हो माया भी. प्रबल तीं है उसे पहचान च सके रौर 
उसे भी यथा रीती चावल के फल दिए इसपर भी रुपभवानी 
ते कहा (म्राखिर द्राक लाय गर) चावल के फूल बेच ने बाला 
यह कशमीरी भाशा का शब्दहै। कुछ वादबिवादभी हश्रा। 
अन्त में श्रापसम्क गे फिर लिमा मांगी ॥ फिर वह सेवकों 


समेत बिदा हुई॥ 
मुल्लाह ` अदून राह क वृतात 


मूल्लां ब्रखून शाह्‌ नामक एक जाद्‌गर उन ` दिनों हारी 
पवंत कै दक्षिन में रहता था जो कि प्राय; साधु :वेष ही 


| 
| 
। 
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| | धस्ण करता थां उस के मकान के खण्डरातग्रन भी मौजुद 
| । है उसकौ जादुगरी मे बहत बडे कमालात रे उसके निवस 
| ` स्वान क नजदीक एक तलाब बनाया था जिसे श्राविजला्त 
| श्त अ । इस जल में एसा प्रभाव था कि वह कोड कठिन 
| स कठिन कयं ्रासान बनाता था । लोग इस कं जाद्गरी 
र 6 ध। कटः जाता है किवह इस जादगरी कैवलं 
दां प ५ ४ न ¢ दर जक को प्रतिस 
|  । था ॥ कई महीने इसी ४ 9 न 
( | तरद प्रक्टन ह| ऊु र य, 41 
| दो गई। किन्तु ॥ मय के वाद जवः लङ्क गर्भवती 
ह (कन्तु बालिका कुर्वारी थी । . = पिता 

को बहुत विन्ता इमो । ` उसको माता 
।र विवश होकर लडकी से पृ ता 


की | पहले ४ 

ते आह करे पजा १ शाणं चुप रही । कन्ु मात] विवा 
छि | ` दनं स यताः त | 
। । पिता ओर सम्बन्धी परस्व स॒ इतान्ता कह सुनाया ॥ मात 


। । नि:सहाय थै। उ े पडगए । करे तो क्या करं" 
न श (“ ४ + 0 से पृद्धा क्या.उस देश र्था 
करता है | परन्तु इं ऽ नहा वह्‌ तुभो रातं. को  लेजाया 
 । रातमे उसको कु 4 को कृषं ज्ञात न था परनर्धर। 
॥ |.) कितुम उस स्था र ह था। इस पर माता पिता 
दूसरे दिन वह्‌ श्रपक् क | क विशेष 1 न गली । 

सहेत लेभ्राई। सो वि दाम वृक्ष की एक टहनी फ 
गया । छि यह कं करने पर यह्‌ म्रनुमान ` लगार्या 
त हे। उसके बाद उनी 

न तके यहः सथावर पुद्ंचाया । 
था उसको इस बात पर क्रोध 
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आया । उसने एकं दम गवरनर कशमीर की अदेश. मेजा कि 
वहं सभी जादगरों को देहल्ली भेज दे। सैफ खान यहां का 
गवरनर थां वह इस ` के खोज में लग गया । उस समय आप 


के सिवाय च्रं को प्रसिद्र सामथः वाला संत. नहीं था। 
उसने ` संतः ओर जादूगर की पहचान न करके श्र प क्रो ही 


देहली भेज दिया इस बीच मे मुलाह आ्रखून शाह ने आप 
को निमन्त्रन भी दिया। | 


श्राप को आलूनशाह का निभन््न 


प्ाखून शाह को भ्रापको दिव्य शकर श्रौर चमत्कारो कां 


` कान्टा खटकता था। उस कै. म॒न में वैर माव उत्पन हृभ्रा 


था उस के श्रतिरिक्त वह आपके गुणे से पराजित भौ हु्रा 


या जिस का उसे इदगाह के मैदानमे महात्मानो की सभाग्रो 


मं व्यदारिक भ्रनुभव हुच्राध्रा। इदगाह मे यह. सभा प्रायः 
लगतो धी जिसमे प्रासून शाह भी उपस्थित होताथा । 
परन्तु सबलोगों में श्राप की ्रध्यात्म शक्ति उच्ची थी । इन 
कारणो से आखून शाह आपसे बदला लेना ` चाहता था । 
इय प्रकार एक दिन उसने भ्रापको निमन्त्रनः दिया कयो 
भ्राप किसी के; निमन््रन को दुक्तराते नदी थे इस लिए अपने 
उसका निमन्त्रम- स्वोक्रार किया परन्तु  निञ्च्सिखित शर्तो पर ॥ 
१ निमन्त्रन मे प्रयोग होने वाले बस्तु सफाई शद्धता जरं 


 प्रतित्रत से व्यैरकीजाएं। २ प्रवेक वस्तु सम्पूणं होनी चाहिए 


मरौर ठा न कीजाएं मेड. सुरे भ्राज्‌ इत्यादि...--इन के 
सभी. -भरग मौजूद. हं ३, १२५० मुतियों के लिए मोजन 
बनाना चाहिए । ४. एक ही समय पर सभी थालियां ढकनों 


समेत सभी मूतियों के सामने रखी जानी चादिषं ॥ 
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यह सब शर्ते मुलाह शओ्रासून शाह ने बडे भ्रभिमान के 
संथ स्वीकार की साथ दही १२५० हिनदुश्ों को धर्म परिवतन 
कराने की श्रशाभी मन म॑ ठहरगई। प्रबन्ध अनुसार उस ने 
एक बडा हाल सजाया ओर सभी पदार्थ को तैयार च्छ्य 
निदिचत समथ पर जव आप शिष्यं समेत पधारे तो भ्राखून ` 
शाह ने पहले फारसी भाषा में इन शब्दो में श्रापका स्वागत 
किया । 
| मल श्रांख॒नशाह ने फारसी कविता में कहा -- : 
| ॥ इमरोज शादि शाह मेहमान चुध्न भ्रस्त मारा जवरील ब 
| मलाइख दूरवां शुदं (| मस्त मारा। 
प्रथं -- भ्राज राजाधि राज मेरे प्रतिय हुए है रौर महाकालं 
अपने श्राधीन देवताश्रो के समेत श्रापके सण्तरी बनेह॥ 
|| प्रापने भी फारसी कविता मे उत्तर दिया 
| दरबार गाहि वहदत कसरत चिकार ग्रायद्‌ ट्त दह हजार 
प्रालम यंकता शुध्द भ्रस्त मारा। दर खलवते गहायां मजिल 
| कुजा, ब गुलजार बेबज्म बे नवाई सामान शुष्द -श्नम्त मारा। 
| बुतखानए जहां रा विस्यारसेर करदम। ग्रारईनि खुद परस्ती 
दैमां चुष्द अस्त मारा। ¦ | 
प्रथं -- इस संसारके बड़ फलाव मे भगवान का. चमत्कार एक 
। ही है ॥ इसी तरह्‌ मेरे पास ग्रठारह्‌ हारं भवन एक समान 
है। संसार से न्यारे ददवर के प्यारे भत्कौ कोफुलवडिर्यो से 
वया प्रयोजन दे। एकन्त ओर वेरागी ही मेरी जीवन सामगरी 
बनी हे । में संसार के सारे तीर्था, शिवालों तथा जियारतगाहूं 
को संर करं चुका हू श्रन्तमे च्रपने शरीर क भीतर ही 


ग्रातमव ज्ञान का चार प्राधा। बही उस ङ । 
बना ॥ 7 मि ही उस के मिलने का काण 
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प्रपके ज्ञान बाकय सुनकर भ्रून शाह प्रसन्न हुश्रा। भ्रादेद्य 
ग्रनुसार खान दृकनों समेत चादरों पर लाया गया। श्रापके 
श्ष्यो में शंका के काणं कना परूसी होने लगी करि क्या पोर 
साहि यह भ जन ग्रहन करगे । ्रापकौ ग्रात्मशक्कि तो परा- 
काष्टा परर पहुंच चुकी थी ।. पहले तो श्रापने वही श्राविजुलात 
मगवाया प्रार्‌ उत ्रभाव रहित कर दिया । उस के. बाद 
टक चल्‌ भर पानी उठाकर सभी भोजन से भरे हए बतंनों 
पर लिंडकं दिया । फल स्वरूप ेसा चमत्कार हृ्र। कि सारे 
पर्दीथ वास्तविक रूप मे प्रागे मग श्रौर मेड जीवित होकर 
चलने लगे। केवलं एक मगो एक टांग से लगंडा रा मुर्ग 
की टांग एक कम होने पर आपने क्रीधसे बोला कि इसकी 
दूसरी टांग तुरूत सामने लञ्मो वरना श्रपनी टांग श्रापको देनी 
होगी। खटे यह दहै करि कोद श्रभागय रसोइया इस टांग को 
चख वचुकाथा मुला ओखून `शाह लन्नित हुश्चा । रसोडया को 
दरवार में उपस्थित कतिया श्रोर हाथ जोड कर क्षमा याचना 
करने लगा। श्राप ने. दथालु होने के कारण उसको माफ क्रिया 
मौर मूगं की टांग ठीक हो गहई। ,  : ; 

अन्त में भ्रालून शाह से कहा कि यह्‌ पकवान भ्रूठा होने 
के कारण श्रस्वीकार हुत्मा सारे निमन्त्रित व्यक्ति श्राश्चय तें 
पड गए श्रौर शौष सुकाया। फिर सभी भ्रश्रम की श्रौर' 


लोटे। इस चमत्कार का चचा श्रीनगर तथा करामीर के श्रन्थ 


भागों मे होने लगी । ४ 


शओौरगजेव की ओर ते देहो आने कौ आत 


` क्योकि गर्वैनर कशमीर छु समय तक जादूगरों की 


तलाश मे था। कूं प्रतिष्ठित पुरषो के कारण आखनश हदि 
। ७ 
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32 
की जादूगरी का रहस्य ग्वेनर के ध्यान मे नही आया) श्रपितु 
 श्रापके सम्बन्द में ही शंका प्रकट की गड। श्रत: गर्वनर ने. 


श्राप का नाम अ्रपने पत्र के समेतं दहेली भेज दिया था पत्र 
का विषय फारसी कविता मे इस प्रकार लिखा गयां था। 
मुखंतसर पत्र गवरनर कारमीर महाराज ओरगंज॒व क 
नाम :-- र ; 
` ` सेफर्वान विनवीसत शाहेहन्द रा कि ए लिहरयार - 
हसत दर काशंसीर हिन्दोए कस. जटदरफ व नजार। 


| दस्त ब पायश नस्तं तखतश अफसरां वर सर विरन्द। 
॥ सरवरा दर सजदह्‌ भ्रश॒ शामो सहर बरदरंद। 
॥1 जेरि फुरमानश हमह मुलक व॒ मलक जिनव परी । 


` बावजोद्‌ नातुवानी वरहमह ककत बरतरीः॥ `: 
सजा उगशतर कुनानीद्‌ भ्रस्त खुदरा बादशाह । 
_ ' बादशाहा नद मुहर हर श्रतरयाफ गदंद बाजखाह्‌ ।। 
र्थ; ` यहो एक हु है लिसके हाथ परर वेकारं हृषु है 
परन्तु उसे एक पालको मे उठा कर सैर कराया जाता है \ 
उच्चि कोटी के लोग तथा गरीव सायम प्रतः बडे आदर के 
| साथ <. सामने शीश नवाते है) सारे देवताग्रों, परियों 
| शरोर लोगों मे इसको भ्राज्ञा का पालन होता है शारीरिक 
निबलता होने पर भी उससे सर्वश्रेष्ट माना जाता ह! | थ 
मे प्रगेढो है। शासकीय दंग से उसकी मुहुर लगा कर ५ 
जारो करना है। श्रौर भेटं भी लेता हे । जव श्रौरगजेव ;ने 
यह्‌. पत्र. पढ लिया। तो उस ने अपनो भ्रोर से दो सेवक 
गवन॑र्‌ काशमीर के पास भेज दिए ओर उनको श्रादेश दिया 
कि एेसे + -गर संत को देही भेज दिया जाये। क 0 
जब यद सवके कशमोर पहुंच कर शआओआपके पास राजाकी श्राज्ञा 





त 


| | 
| | 
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लेकर श्राए तो ग्रपनी दुब॑लता के कारण ग्राज्ञा पालते में 
ग्रसमथत। प्रकट की किन्तु सेवक प्राज्ञा भंग नही कर सकते 
थे वे वहाँ लेजाने के हठ पर स्थिर रै इसपर श्रापने एक 
रात क्रा अवकाश मांगा। फिर क्या हृश्मा। कि उसी रात 
प्रापने भ्रात्मशक्कि से एक गजता हु्रा सिंह उपस्थित किया । 
प्राप उस पर सवार होकर उसी रान एक घण्टे के श्रन्दर 
देहल्ली परैव गये । श्रोरगजेव के दरवार के बाहिर कडा पहरा 
लगा था। सिंह ने एक छलांग मारकर महल में प्रवेश किया 
प्रौर फिर राजा के होश उड गये श्रोर ग्रासे हाथ जोड कर 
प्रीथनाकी किं हे महाराज ्मापकौन दै ग्रौर कैसे पधारे ह 
इस पर प्रापने (पीर साहब) उसी का लिखा पत्र ग्रोरगंजेव 
को दिखाया जिसके भ्नुसार राजा आश्चंय चकित हुश्रा। श्रौर 
सोच समभ से विनती की। महाराज चाप शेर को वहं रख 
कर मेरी गदो पर विराजमान होकर कहं जो कुड आपने कहना 
है। मैँशेरसे उरता हं । खेर ्रषपने रेखा दही किया मौर 
फारसो पदयो में कहने लगे । | 
फारसी कविता में पीर साहिब का जवाब :- 

कीसती बा सालिकाने राहि मेने दम जानी । 
 चीसत तदबीरे तु कयि मद बरतु वक्तं जांकनी ॥| 
;गरतुरा जोरे स्त दर बाजू बियाहम पंजह शैव । 

व“ नह श्रज सर पंजह शेरे भ्रजल खुद रंजह दैव ॥ 

चीस्त नैरोएे तु खाही पौरपंडितं पादशाह्‌ , 
` बादशाहै हरदु भ्रालम खुद मनम बा मन तुरा॥ 


थे :-- क्रया तम्हे इश्रवर भक्तों के साथ हवेडने की शक्ति है । 
इस समय तेरा अन्तिम समय आया दै इसलिणे बचने का 
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। उपाय करो। यदी मुकाबला करने की वंति तो है इस सिंह 
। स्पा स परललो। इसी से तेरा अन्त होगा हां ्रगर 
| म बादशाह कहलाता हू इससे तेरा कया मतलब 1 . फिर 
ग्रो रंगजेब ने उतर दिया । | 
ओरगंजेव ने फारसी कविता मै क्षिमा ` मांगी: 
ताज बखशी कुन शहा बर इई॑गुललामे बदं ५माश। 
देह बराते जं बचंगम कुन दरंग अन्दर खरग 
वरसरं उगश्त खुद ग्रज नोकि कजलक अंब दाद । 
|| कत्ररए खुनए चकीदौ दरमदा ओओ दाद मदाद | 
गुफतश आलमगीर ए मिहरे सिपहरे ए तिल्ला । 
घर खतायम खत कशकश बरसर वबिनेह दस्ते श्रता।। 
दहै महाराज चप मु कुकमो, अधैमी नोकर को जीवन दान 
देकर क्षमा करे। फिर राजाने उगगंल्ली काट कर रत से नया 
। अदेश लिखा जिसके भ्रनुसार पिद्धला श्रादेदा निरथ्कं ठहराया 
गया श्रोर गलती के लिए क्षमा मागीं गई साथ ही श्रापको 
| (पौर साहब) पीर पडत पादशाहि दर दो जहां मुरकिल श्नासानं 
की पदूर्बः दी गदं । दूसरा प्रादेश गवर्नर काशमा को भेजा 
गया जिस मे उस-ते गलत समाचार श्रथवा नाम भेजने के 
लिए फटकारा गया क तुरन्त वह निशचित भेट लेकर के श्रापके 
ह. स उपस्थित होकर क्षमा अगि वादशा ह ओरंगजेव को श्रापका 
प्रास्मशक्कि देख कर श्राप पर शटा पदा हई डः 
भि 8; < ६३ इसलिए उसने 
र स॑ वनय प्राथना की कि माप ग्रबमे जे 
र ह भतस र जो रे (त्रोरगंजेव) 
। ` भरो एक श्रोर प्रार्थना स्वीकार कौ जिए (वह 
यह ट कि कुछ ममयसे म॒मे | . 
9 गुम (आरगंजब प्रत्यक लाध पदाथ 
~ ।दलाई इता हे। जिस कारणस भें गिं 
म कुचं खा ` नरह 


| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
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सक्ता । प्रर रगा होता जाता है। पाचन शक्कि भी अरव 


कमजोर होती जा रही हैँ । इस का कृपया इलाज बता दीजिए । 
यहं छखनकर भ्रापने (पीर्‌ साहब) उत्तर दिया। कि यट 
सब सरमद नामक संत. को निरापराध हत्या करने का फल 


है। खेर! अव से श्राप च्पने हाथों की कमाई ही केवल लानं 
के प्रयोग में लायें प्रौर शासन में समष्टि से काम जरे। इन 
नियमों के. पालने से भ्रवश्य कुं लाम होगा। इस सम्बन्ध 
मे आगे. कुचं उपदेश भो दिया । 


पीर साहिब का उतव्र फारसी कविता में :- 

जित जेवा हर चिबीनी दस्तव रो बरं वैं मनेह्‌ । 

एव सु नतगर नुमाई गेवते सुनतगर भ्रस्त ।। 

गर विह मिलत मूखतलिफ शुद हेचं कस ॒ महम्म॒नेस्त । 

बागवांरां दर चमन हर गुल बरगे दीगर श्रस्तं॥ 
अथे-किसी कौ सुन्दरता या बद सूरती पर ध्यान देना या श्रालोचनां 
करना ईदवरनिन्दा के समान है ! ससौर में कई धम है! उसने किसी 
को निराश नही रखा दहं! अपितु बह सम दुष्ट रखता है जिस 
प्रकार एक माली भ्रपनी फुलवाडी मे कई प्रकार केफुल उग।ता ह 
रोर पालता है । इसी प्रकार राजामी एक माली के समान होता 
है ।इसके उपरान्त श्र।प राजा के लिखे शब्ह लेकर श्रीनगर 1 
भ्राए । दुसरे दिन सुबह पहले भेजे इए सेवक फिर श्राय तो 
आपने उनको रर से लिखा हा दुसरा श्रादेश दिखाया 

यह देख कर वह चकित होकर भाग निकले । सैफखान गर्वनर 
कदमीर भी यह चमत्कार देखकर लजित हु्रा। ऊ दिनों 
केबाद श्रौरगजंव कामेन ह्या पत्र भी संफलान को पह च 
गया । उसमें राजा ने लिखाथाकि तुम जादुगर श्रौर त त 
भेद नहीं कर सके । पीर साहिब ह्र दो जहां के माल्लिकं है 
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वह श्रव मेरा भी गुरू हैँ। मेरे ओर से स्वंय भेट लेकर 
उनके पास उपस्थित हो जाग्रो। श्रौर साथ ही कुदं गांव 
उसको जागीर में दे कर उसको प्रसन्नता प्राप्त करो। 
च्ादेश श्रनुसार सेफखान स्वयम श्रापफे पास भंट लेकर 
प्राया शरोर कुलगाम की तरफ कुष्ठं गांव जागीर भी दिए 


सोपान के पत्रमे राजा ने यह शब्दं स्वय फासीं पदयो में 
लिखे थे। 
ओरगंजेव का पत्र सेफखांन गवरनर के नाम : 
फिउलहकीकत पीर पंडित पादशाहे सुसकि मास्त । 
सा{लकए सिलके खुदा व मालिक मुलके कजास्त।। 
रोब ब खाके आसतानश जवबह फरसा शाद बाश। 
गरज सजोदे देरगदश अज बन्दि गम आआज्ञाद बाश॥। 
थं .-- सचमुच पोर पडत पादशाह एक सचा ग्रोर परम । 
देशवर भत्कं हे । मेरे राजय पर क्या देवताश पर्‌ उ 
गासन दहे। इसके प्ाश्रम पर जाकर भेँट दो। प्रौर ^. 
की कड्यों से स्वतन्त्रता पाकर उसको प्रसन्नता प्राप्त ४ 
दसके बाद सफखान ने गृप्रचहों द्वारा तथ। आपके इशारों 
से सच्चे श्रथवा भ्रसली जादृगर का पता निकाला । उसको 
यह विश्वास हमा कि भ्राखूनशाह कै सिवाय यहां ग्रौर को$ 
नहीं है फिर सैफखांन ते लोहे का पिजरा बनवा कर श्र ६ 
को बन्दी बना के देहत्ली राजा फ पात्र भेजा । वहां १.८. 


एक कठोर कारा गृह में बन्द रखा गय 
] 1 । मे 
कुचं समय के बाद उसकी मृद्यु होती है। ११ | 


इसके समबन्ध मे एक श्नौर विचर धारा भी है कि जव 
तर च न भक - 
ह बन्दी बन करदे टत्ली पहचा तो एकबार प्पास के या] हा ते से 
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एक माशकी से श्रपने उपर. पानी उल वाया फिर 
वह॒ ग्रपने जोर केबल से पिजरे से मुक्तं होकर भाग निक्रला 


ग्रोर फिर उसका कोहं पता न चला. 


मुस्लमान फकीर सरमद को कथा 


जिल्ला श्रागरा में सरमद नाम का एक ईइवर भक्त हो 
गुजरा है। बहु साधु भ्रौर कवि भोथा। एक दिन वह्‌ राजा 
के महल क रनवाक्ष की श्रोरस जारहाथा श्रौर कारसी के 
यह शब्द कहता फिर रहा धा । 

चहार चीज श्रज गम दिल बुरदन्द कुदाम्‌ चहार। 
रथं :-- मन किन चार चीजों से खेचा जाता है। राजाकी 
लडकी जेवबुतनिसा ने जव यहं शब्द सूने तो उसने उत्तर इन 
शब्दों मे दिया | 
जेबउनिसा ने उत्र दिया: , | ः 
शराब सबजह व.चअविरवाव रोयनिगर ॥ 
शराव, हरा घास. बहता जल, श्रयमी का मख राजा ने अपनी 
लडकी के शब्द्‌ सुने जिस पर राजा ने लङ्की से पूछा कि 
तुम ने क्या का? चूँकि वह एक अच्छी किवत्री थी उसने 
ब्दो भे परिर्तन करके तुरन्त उततर दिया 
ज्रौरगजेव क एतिराज पर जेबउनिसा ने यह कहा : 
निमाज लोजहं व तोषह वघ इसतिगफार । . 


| अथं १. निमाज २. रोज्‌ ३. दोवारह्‌ न करना ओर ४. क्षिमा | 


अव राजा ने सरमद कलन्दर को इस्लाम कौ नीति के 
विरुद्ध नंगा फिरते पर सूली पर चढाने कौ भ्राज्ञा दी । मूलौ 
पर चते समय न्त सरमद ने यह कंहा। 
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।  सरमदने फंसो के सम्य फारसी कवितामें कहा। 
| एदोदह वरां श्रवन विपोशेद। दर चारह कारि मन 
बिकोशेद । जानानि मरा बमन बियारेद। पँ मुर्दह तनम धदो 


|| सुपारेद । गर बोसह जनंद बदो लबानम । वर...... जिन्दह्‌ 
||| शवम श्रजबं मदारेद । (यह मिसरा जामी शायर ने पुरा क्या 
हे) 


प्रथं: णे नेत्रवान श्रोर बुद्धिमान, लोगो। मेरे कायं में 
यह प्रयज भ्रवश्य कर। कि इस. मृतक शरीर को फिर मेरी 
प्रेमिका को सौँप दिया जाए । चनौर यदि वह्‌ भेरेहोटों को 
| चूमेगी तो मुके पुनः जीवन प्राप्त होने मे कोड्‌ आश्चर्यं नही 
है इसके भ्रपरान्त मन्त्रियों रौर सभासदों ने राजा को इस 
वात की पडताल करने का परासंश दिया। ओरगंजेव राजा 


ने परामश स्वीक।र करके ्रपनी लडकी को सरमद के होढ 


चूभने को ्रज्ञा दी। परिणाम स्वरुप लड़की के चृमने के 
तुरन्त बाद सरमद पनः जीवित ह्या । यह्‌ देख करं सभी 


दशक विस्मित हए । भ्रव से फिर सरमद मस्ताना ठंग से घूमता 
रहा ग्रौर यह शब्द कहता रहता थां । 
फारसी कविता मे सरमद ने कहा | 


कस कि तुरा ताज शाहन शाही दाद्‌। भारा हमहा श्रसबावि 


न) 
परशानी दाद । पुशीदह लिवास हर किरं एनय 
लि बासि उरयां दाद॥ 


रथं :- जिस ईश्वर ने तुमे सिंहासन | 
ने भुभे श्रावारगी ॐ सायत व । रोर शासन दिया. उसी 


¦ उसी. ने दोषी कै लिये 
पोशाक बनाया ¦ | स 
राज्ञा बार ११ को नंगा फिरना चता. दिया । 
नार यह्‌ { । ; 
मन्त्रियों की पद सुकर क्रोधित भ्रा श्रौर अपने 
पा का फिरएक बैठक बुलाई | नंग, पि करना 
उलाई । नगः फिरना इश्लामी नीति 
। २५) 58108 11451 (२९५५), 18111 ५8५8, 18180 110, 4811110 -180002. 1411260 0 € 
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के विरद होने के कारण उसे फिरसूली पर चढाना वैव्कं में 
निशचित पाया गया श्रौर सरमद को फिर फाक्षी दी गई। 
दुसरो बार फांसी के वक्त सरमद ने कहा। 
बि बराए वादि सबा पैयामे । सरि मन फितादह गिरयो 
कि शाह दर मुलकरि दौलत । मन मुलकि वेनवाडई ॥। 
ग्रथ :--एे वायुके देवता। परमात्मा तक यह्‌ समाचार पहुंचा 
दे किमेरा गिरा हुमा सिर रो रहा रहै जब कि राजा 
धन फ देशमेंद्ूबा हृभ्राहै + म शोष रहित वैरान देश मे 
घूम रहा हं। (0 

बगद्‌द ॐ कई श्यो का अपके 

दशन को अना ` 

वुं समय के वाद बगदाद के कुठ सूफ़ी: रगंजेव के 
दरवार में आये। वहां कद्ध दिन बिताके वे राजा के कटने 
पर कशमीर का भ्रमण करने के लिये यहांभी आ गए । राजा 
ने उनको कशमीर मे श्रापसे मिलनेके लिये भी कहा था इस 
प्रकार करशमीर में प्राकर सृफी एक दिन श्रपके पास भी दशर्ना 
के लिएे श्राए। काफी देर श्राप से बति चीत करते रहे) 
इतने मे सूफियों को निमाजञ का समय श्राया तौ वे आपको 
कुटिया में प्रविष्ट कर निमाज पुने लगे । निमाज अ्रारम्भ करते 
ही बह विषली मखियां पैदा हौ गहं रौर उन्दने बुरी तरहं 
काटनां श्रारम्भ किया - निमाज्ञ पढना तो दुर रहा वे उसी 
समय आगते क्षगे। कटिया से निकल कर श्रापके चरर्णो पर 
शोष अकाया। कुठ वाद-विवाद के बाद्‌ आपने उनसे क्‌ 
कि यह संतो का गृह ` है ईरवर का नहीं | इन दोनों मे श्रन्तर 
है श्नौर आप लोग शौच रहित हौ देख पडते है । इसी कारण 
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से मखियां दण्ड देने केग्रमिप्राय से आई होंगी। म्राप लोग 
जाहिद (धमंत्मा) श्रौर शन्त मे भेद नही कर सके 

यह्‌ चमत्कार देखकर बे लल्नित हुए ओर कुदं दिनों 
के वाद दिली लोटे। वहां पर्हुच कर राजा को यह्‌ सारी 
क्था सुनाई । राजातो स्वंय पहिले हौ प्रमावित हो चुकाथा 
प्रन उनकी ्रपनी धामिकता का भांड। ही फूट गया ग्रौर 
घमण्ड भी छूट गया । भ्राखिरमे जब सुफी लोग श्रपने देश 


को लौट गएुतो उन्होने वहांभीच्याप की ञ्त्मशद्लि की क।फी 
प्रशंसा को। 


एक तरखान के बेटे को “जवन दून देना" 


एकं दिनि आ्रापके सेवकों ने भ्रापकी कटिया की मर्म॑त 
कराने के लिषे एकं तरखान को काम पर लगाया। काम 
मे हाथ बटाने के लिये तरखान श्रपने ल्के को भौ साथ 
ले श्राया था। ममत काकाम चल रहा था इसी के बीच 
तरखान का लडका निर केर मर गया बहुत से मूस्लमान 
ङकाित हुए ओओर शोर मचाने लगे। कृ घार्मिक वैर भाव 
रखने वाले मुस्लमानों ने आपको हौ दोषी ठहराने का प्रयत 
किया परन्तु तरखान श्रौर उस की पलनो जार जार रोने 
लगौ । इसपर आपको दया ग्रागई । श्रौर श्राषते कहा कि शायद 
उसे बेहोशी हा गई हो। मरा नही होगा थोडी गम चाय 
पिलाकर उसे भ्रावाज भायो तो सही । फिर ठेसा ही क्रिया 
गया मरौर वह॒ जोविन हुश्रा । उसके माता पित्ता श्र्यन्त प्रसन्न 
हे । उन्दने उन लोगो की भी बुराई की जिन्होंने ह परः 
शका प्रकट की थी। इस घटना से प्रापक स्याि 1 
५५ यातिमे ओर 
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११ 

“एक अस्तमान स्वी को पत्र का वरदानं 
एक ` मूस्लमान श्रौरत कड सी ते बां हो चुकी यी 

उसे इस कारण काफी निराशा द थी । मनोरथ सिहं स 
के लिये बह कई संतो श्रौर कृकीरों के पासमभो जा चुकी थी । 
परन्तु कुं प्रप्र न कर पाई) श्रन्त में जव उस ने + 
बडाई भौ सुन ली तो एकं दिनि 1/4 ८४ | व 
विनती नौर प्रीथना को च्रातृन उसे चिल्म (1६ 
का सकत किया। भ्राज्ञा पालत पालिते इसमस्त्रोको एक ऊंगलं 
जल गई । किन्तु उसने लज्जा के कारणं उफ ॥ तक न क्या ४. 
काफी धौरज से काम लिया । जज प्रापने यह सज 4 र 
श्राप बडे श्रसन्न ह, ग्रौर स्त्री पर दया करके | 
करा वरदान दिया । सन्तान घ्रा होने पर वह कारो हषित 


है रो पकी सेवक भी बनगद। 
दो जाती दै भौरफिरग्रा 


ननशाह . पवक कै माता का देहान्तं ओरं 
ते फिर जीवनदान देना 


कुचं समय के बाद मरापके सेवकं नानशाह्‌ | की 
माता कौ मृष्यु इद॑। कि उसके घरमे लणर ५ कं लिये 
र कोद भौन था। ग्रोर साथ ही नानशादं 4 स्राप १ 
द्रिढ विश्वास था। वह कुन्त ही आपकी शरन ८ (५ 
सवा भाव मं सब हाल षुनान उसकी प्राथना पर 

दिया कि श्रषने समय पर ख होना अटल है ॥ इसं 
क 1 व्यथं है परन्तु इस उत्तर के मिलने पर 
नी विनती पर स्थिर रहा चन्त ५ मे आपको 
हा अच्छा तुम प्रपनी भ्रायु मे किनने वषं 





पर विलाप करन 
पी नानशाह्‌ अप 
दया श्राई। प्रर क 
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घटाना चाहते हो उतने ही वषं श्रापकी माता फिर जीवत 
रह सकती हैँ । नानशाह ने तुरस्त उत्तर दिया चौदाह वर्ष 
फिर श्राप ने कहा कि घर जाकर उतने ही सिगाडे माताके 
रीषि से छू कर उनकी गिरियां डाजाश्रो फिर सेवक ने एेसा 
ही किया। आप फिर स्वयं कुछ देर के लिये मौन हए) 
कख मिनट मे उसकी माता उठ खडी हुई । नानशाह शरैर 
दुसरे लोग यह देख कर चकित रह गए भ्रौर प्रभन्न हए । 


जनता मे विशेषकर सेवकं मे भ्रापका प्रेम ओ्रौरं विद्वासं बडने 
लगा । 


क ~ 


त्रिसन्ध्या का स्नान 


एक दिन आपके सेवको ने वरिसन्ध्या जाने की इच्छा प्रकट 
| की विशेषकर उस समय जवकि दर्शन के दिन वीत चुके थे । 
| प्रापने सेवको की प्राना स्वीकर की श्रौर 

| चल पडे। जब रास्ते म श्राप सेवको के साथ जार्हेथे। तो 

| ॐ 7द्लट अर्‌ उपद्रवौ मुस्लमानों ने श्रापकरे चलने मे रोड 

| भरटकन का प्रयत्न किया। उनकी इस दुष्टता पर भ्रापने रुष्ट 

| होकर = एसो दृष्ट डाली किवं सभी ्रकंड कै रह गये। 
श्राप स्वयं सवकों सहित आगे बढते गये । ४ १ 

= 1४ ५ ४ | 1 वहां डेरा जमाया । दर्शन 

चश्मा कड दिनों से सूखा पडाथा | 


~ प न १ र ट 

ष ५ 6 वृ निराशा छा गई । इसपर आपने उन 
ट ।क मरा लाठी (डडा) चकमे के भीतर ध्मा श्रौर 

यह दोहा पढ. लो । | ६ 


भ्रापने फारसी कविता मे थ 
ट्‌ 


शब्द कहे । 
चि दर ९ सुन दह्‌ श्रोरौी राह न्यायद्‌ 
व इस तिक बालि चाहन शाहि रेडी 


निदहिचत समध पर 
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यहे शब्द कागज पर लिख द्यि श्रौर चकमे मेँ डालक्ते कौ 
प्रज्ञादी सेवकों ने एसा ही किया श्रौर चरमे से पानी बह्ने 
लगा। आपके सिवाय सभी सेवकं ने स्नान दिया) स्लान 
करके फिर श्रापसे भी स्नान करने की प्रार्थना की। किन्तु श्रापने 
उत्तर दिया किं तरिसन्ध्याके दरशन मेरे बुलाने पर हुये है । 
अत: मेरा स्नान करना उचित नहीं है। इसके वाद प्रप आश्रम 
को श्रौर लोट पडे। रास्ते मे वह नटखर मुस्लमान शरीर से 
उसी तरह अकड़ पडे थे । सेवकं ने यह देख कर श्रापतते उन 
पर दया करने को प्राधेना की । श्रापने विनती स्वीकार की रौर 
उनपर फिर द्ष्टि डालो । जिस सेवे सभी ठीकं हुए, ओ्मौर 
प्रापके चरनों पर गिर पडे। इस घटना के वाद वै सवं ईश्वर 
भक्ति करने लगे। | 


एक मुस्लमान स्वी के धर निमन्यन 


कश्मीर के सभी मुस्लमानों तथा हिन्दभ्रों को जप पर 
विवास श्रौर श्रहा उत्पन्नं हई थी । उसे प्रकट करने के लिए 
एक मुस्लमान स्वरी भी श्राप के सेवा मेँ आदं एक दिन उसने 
ग्रापकों श्रपने घर निमंत्रित क्रिया । श्रापने यह निमन्त्रन स्वीकार 
कर लिया जब श्राप वहां गए तौ एक त्राहमन देवता भी आपके 
साथ वहां चले । [जब भोनन का कुछ भागभ्रापखा वैठेतो 
गरापके साथ श्राये हुये ब्राह्मन से प्रश्न किया करिह त्राहमन 
देवता श्रापने एक मुस्लमानं के ५ भोजन कंसे स्वीकार किय । 
ब्रह मन ने तुरन्त यह्‌ _ उत्तर दिया कि जव आप जैसे इतने 
बड़ संत खाना खाने बैठे तो मेरा क्या दोष । श्रापने कहा कि 
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ह सव शत्कि कोवातहै। वैसे तो सभ पेट साफ कृर सकता 
र| आपने फिर म्रपनी अध्यात्मिक शक्कि के वल से शरीर 
के ्रान्तरिकं अंग वाहर निकाल कर साफ करके दिखाये । 
ग्रापकी यह म्रात्मशत्कि देखकर ब्राहमन बडा लग्जित टश्रा । 
उसकी फिर शुद्धी कराई गहं ओर उसे चआ्गे त्रपने धमम॑पर रहने का 
उपदेश दिया गया | 


६6६ त 
जुहूरदान देदमरी पर एषाः 

जद्रसदीन नामक एकं टुकानद्‌।र नवा कदल में रहता था । 
यह भिका सच्चासेवके भी था। एक वार माल्ल स्ते भरी 
नोका ले ण्ट नल रहा थातो सफाहक्दलके निकट एसे 
जोर क श्राषी आईं ओौर नौका उल्ट कर सारा माल नदी 
मे ब गया। यद देखकर चहूरदीन पीटतार्‌ प्रापक शरण 
मे पराया | शरोर इस प्रकार विनती करनं लगा कि यह भला 
कसे श्रागडं जब कि सपक नाभ मुर्करिल श्रासान है | । प्रापने 
मुस्कराते हए उत्तर दिया कि घवरा नही पिले तो तुम 
किर किराती देखकर श्राग्रा | ओर देखलो कि श्रापके कटने 
मृ, कितनौ सच्चाई हे । तदानुसार्‌ अहूरदीन चला गया नरं 
नदी क निकट पहुंच कर नावं को [फिर ठोक हालत मे देख पाया । 
वह्‌ पूले न समाया भ्रौर्‌ ह पीत हो कर्‌ घर्‌ चल्ला गया ६ 


करमर कै मंदल वश के एक व्यक्ति क 
जीनव दान देना" 


लस्यार श्रीनगर में मन्दलो वश का एक मनुष्य श्राप 
सेवक ही गुजरा है] कहा जाता है कि वह धनाढय 9 
था। उन दिनों ही देश मे अकाल पडा था। हर एक 
२ जगह पर्‌ ग्रतयन्त चिनन्तित था | एसे वाताबरण ` ८ 


क +...) 
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शवरासाविक ही हैकि पसे समय मं देवी प्रकोप भी हृभ्रा 
रते है श्रोर लोगो के मन में भौ बुरे विचार भ्रौर स्वपन 
शति हं । 

इन दिनों ही इस मन्दलों नामक घनाढय को भी भ्रधेस्वपना- 
तस्था मे कोड भयानक मति प्रकट हुड रोर उसे चसीटने लगा ५ 
किन्तु निश्चित तुभ्य है कि ईश्वर भत्कौ म्रथवा संत सेवक 
पर इन घटनां का कोई प्रभाव नहो पडता रै श्रत : सन्द्लौ 
> आप काशुभ नाम स्मरण किया स्ापका नाम लेकर ही तुरूत 
नें भ्रापको सिहांसन पर विराजमान पाया । फिर पापस 
स प्रकार प्रार्थना की किष बादशाह हर्‌ दो जहा सें 
दस भयानक श्रजदहा जंसे देवके हार्थो मे फस . कर पीडित 
इसलिये मेरौ रक्ता करो । यह्‌ सन कर भ्रापन स्रपने सेवक 
नानकशाद को इस बात को खोज करने ५ कीं | भराज्ञ दी ॥ 

आदेशनुसार नानकशाहं ने दोनो (देव ग्रोर सेवक) 
को पकड कर श्रापके सामने उपस्थितं कयि आपने देव से 
प्रन किया कि तुम मेरे सेवक कै साथ इस प्रकार क्यो छेडते 
लो । क्या तुमह सपना जोवन ५ नदी है? देव प्रापक 
देखकर एक दम भाग गया रार मन्द नामी भो म से 
छूट गया । इसी दिन से फिर कहत मो समाप्त हुता सरे 
दिन भन्दल्‌ भेंट लेकर श्रापकी सेवा मे उपस्थित ह्या प्नौर श्राप 
की कृपा पर धन्यवाद प्रकट ।कया। यु तो सापके चम्तक्रार 
अनगणित दै ।; किन्तु आजकल को मरहगाद | मरोर समय की 
कमी के कारण समी बातें विस्तारसे लिखनं मे ग्रसखमथं है । 


“पापका अन्तरध्यान्‌ 


च्यकिं श्रापकी अध्यतिमक शक्ति पराकाष्ठा पर्हुच चूको थो 
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रौर दूरदशक भी आप काफी यथे। इसलिये अपते अन्तरध्यान 
हीने कौ चतावनी भ्रापने सभी सेवको को कु दिन पहले ही 
फारसी कविता शब्दों मे दी। | | 


` श्रापने फारसी कविता मेँ यह्‌ सुनाया :-- 

स्य वराहत चूं गुले रेणा व जेवा दर नजर) 

दर्‌ गुलिसतां ने जहां श्रामद्‌ बचशमे हर वशर । 

हर कि स्रामददर जहां रफत श्रज जहां हम च्‌ हबाब जिन्दगानी 
रज. हुवाब आमोखतह बावे शवाब।॥ ` 

प्रथ संसार में प्रसयेक का जीवत जलके बुल बुले अथवा ताज 
पुष्प के समान है। संपार -के सुख श्रौर दुख: भो इसी 
पल क तरह हं । जो किं तुरन्तही मुरा जात। है। इसी 
प्रकार मनुष्य का जन्म शरोर मृत्यु एक श्रनिवार कान है । 
इस कारण से शरीर पर शूख करना बुद्रिमानी से बाहिर है । 
इसलिये हर आदमी को चाहिये कि वह्‌ , अपना धमं श्रौर 
कत्य पहचान ले । लोक सेवा ्रपना सच्चा धरं समभ कर 
करता रहे । श्री भगवत गीता मै भमी यही कहा गया हि। 
गीता पमोन उदंमें:-- 


जो कोई आया जहां में उसका फनाह है लाजिमौ । 

उस हुवावे जिन्दगी पर फिकिर करते ह गवी ।॥ 

ग्रपने फरजेमन्सभी को दिलसे त्‌ ्रजाम दे 

छिदमते खलके खुदा को सचा प्रादेश भानं लै । लेखकं 
प्रथ प्रापने कंदं ङग से अपने सेवकं को ढारस धं त 
ओर चन्त मं अपने जन्म दिन पर साठ ६० वर्षः की ५ 
संकट सेवको से विदा हुए लेखक ने इस सम्बन्ध में ४५४; 


कहे है । 
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यह शब्द कागज पर लिख दयि श्रौर चमे मे डालने कीं 
ग्रज्ञादी सेवकों ने एसा ही करिया ग्रौर चरमे से पानी बहने 
लगा। च्ापके सिवाय सभी सेवकों ने स्नान क्िया। स्नान 
करके फिर श्राप भी स्नान करने की प्राथेना को । किन्तु ्रापने 
उत्तर दिया किं विन्ध्या के दरशन मेरे बुलाने पर हये हैं। 
अत: मेरा स्नान करना उचित नहीं है। इसके बाद अरप आश्रम 
की ओर लौट पडे। रास्ते में वह नटखट मुस्लमान शरीर से 
उसी तरह ्कडे पडे थे । सेवको ने यहं देख कर प्रापसे उन 
पर दथा करने की श्रा्ध॑ना की । ्रापने विनती स्वीकार को शओ्रौर 
उनपर फिर दुष्ट डाली । जिस सेवे सभी ठीक हुए, ओर 
ग्रापक्रे चरनों पर गिर पडे। इस घटना के बाद वे संब ईश्वर 
भक्ि करने लगे। 


एक सुस्लमान स्त्री के धर निमन्त्रन 


कश्मीर के सभी मुस्लमानों तथा दहिन्दग्रो को आअआप पर 
विवास श्रौर श्रहा उत्पन्न हई थी । उसे प्रकट करने के लिए 
एक सुस्लमान स्त्री भी प्राप के सेवा मे श्राह एक दिन उसने 
ग्रापकों श्रपने घर निमंत्रित क्रिया । श्रापने यह्‌ निमन्त्रन स्वीकार 
कर लिया जब श्राप वहं गए तौ एक ब्राहमन देवता भी आपके 
साथ वहां चले । [जब भोल्न का कुं भाग श्राप खा बेटे तो 
ग्रापके साथ श्राये हुये ब्राहमन से प्रशन किया किंहे ब्राहमन 
देवता श्रापने एक सुस्लमानं के घर भोजन कंसे स्वोकार्‌ किया । 
त्राह मन ने तुरन्त यह उत्तर दिया कि जब आप जसे इतने 
बडे संत खाना खाने बैठे तो मेरा क्या दोष। श्रापने का कि 
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